२ श्रीसञनदित्तवलछम सटीक । 


तिन कर पीडित देव मनुष्य तियं च नकं गति- 
यों के घ्रांणी तिनके दुःखों को नाशु करनेवाले 
है। ओर केसा है यथ कि भव्य जीवको ज्ञान- 
का देनेवाला हे ओर सजन पुरुषोके चित्तकोप्यारा ` 
आनंद देनेवाला एेसा साथंक सनननवित्त बह्लम 
है तिसको संच्ेप रूप है सदयुरुषो तुम सुनो- 
राजिश्चन्द्रमसा विनान्जनिवहै्नो भातिपदुमाकरो, यद्वत्परिडित- 
छोकवर्जनिंतसभादन्तीवदन्तंविना। पुष्पंगन्धविवजितंश्रतपतिः स्रीचे- 
हतदन्छु निश्वारिनेण विनानमातिसततंययाप्यसोशासख्वान ॥२॥ 


( हेमुनि ) चारित्र रहित सुनि शोभा नहीं 
पाता । जसे च॑द्रमाके बिना अंधियारी राति शोभा 
नहीं पाती तेसेहो कमलो के बिना सरोवर शोभा 
को नही पाता ! तथा परिडत लोगोके विना स- 
भा शोभाको नहीं पाती, दांतोके बिना हाथी 
शोभाको नही पाता ! अथवा सुगंधके बिना पुष्प 
शोभाको नहीं पाते । वा पतिके मरनेपर विधवा 
स्री शोभा को नहीं पाती । पेसेदी चारि ( शु- 
द्धाचरणं) बिना सुनि शोभाको नहीं पाता चाहे 


श्रीसञ्जनचिचयह्म सटीक । | 


केसाही शास्नों का ज्ञाता (जाननेवाल) क्यो न 
होवे। कारण कि क्रिया बिना ज्ञानकेवल बोभ्ा हे। 
किंस त्यजनेनभोमुनिरसाघेतावताजायतेश््वेडेनच्युतपन्नगो- 
र -गतविपःकिंजातवानभूतले । सूट॑किंतपसशक्षमेद्रियजयःसत्यंसदा 

“ चार्ता रागादीश्चविमरतिचेक्षसयति छि गीभवेतकेवरम्‌ ॥ २॥ 

हे मुनि ! क्या इन वस्त्रोकै त्यागनेसे मुनि 

हो जाता हे ( अथात्‌ नग्न होनेसे ही महात्रती 
न बनो ) क्या कांचली के छोड़ने से प्रध्वीपर 
सपं निविष होजाता है १ ( कदापि नहीं होता 
हे ) तपका मल क्या है ! ( अर्थात्‌ तप केसे 
निश्चल रह सकता है ? › एेसा पदन होते उन्तर 
करते हँ किं तपके मल ये हे । उत्तम चमा, स्प- 
शन, रसन घ्राण चच्तु श्रवण ये पोच विषयाभि- 
लापिशणी इन्द्रियां है इनको जीतना । सत्यवचन 
बोलना श्रे ए शद्ध आचरण पालना अथात्‌ दोष 
न लगाना । ओर जो हृदय में रागादिकोको ही 

बद्ाया अर्थात्‌ धन धान्य सवारी चेले महल व 
स्र भूषणादि. परिथहोकी अंतरंग मं चाह करी 


9 श्रीठज्नचयित्तबलम सटीक | 


तो यह सुनि सुद्रा तो केवल भेष मात्र ही हृं 
( इससे सुनिको अन्तरंग परिह पथम खोडनां 
योग्य हौ ) ॥ 

देहेनिर्ममताशुरौदिनयतानित्यं्र ताभ्यासताचारिजोञचरुताम 


होपश्षमतासखंसारनिर्वेगता ! अन्तरबाह्यपरियदत्यजनता धममेश्चता 
साधुता साधोसाघुजनस्यरुक्षणयिदंसन्सारविष्चेपणम्‌ ॥ 87 


हे साधु ! साधु जनोके ये लच्तण संसार 
( भवभ्रमण ›) के नाश करने वाले है! सो कोन ! 
तिनको कहते है-शरीरसे ममत्व न करना । यर 
जन जो युण्द्ध वयबृद्ध पुरुष हैँ तिनका विनय 
(आदरमान › करना । ओर प्रतिदिन धमशास्नों 
का अभ्यास करना । ओर चारित्र ८ जपतप चत 
क्रिया) को उजनवलता अथात्‌ शुद्धता से निदो 
ष पालना(आचरण करन) मर क्रोध मान माया 
लोभ मोह ओर काम इनको उपशम ( शांति ) 
करना । ओर संसार (भव भूमण) से डरना ओर 
मिथ्यात्व १ कोध २ मान ३ माया लोभ हास्य 
६ रति ७ अरति ८ शोक € भय १० ग्लानि ११ 


भरीसजनयिरबलभ्‌ सरक | ५ 


स्त्रीवेद १२ पुरुषवेढः १३ नपु'सक्वेद १४ यह 
१४ प्रकार अंतरंग परिग्रह ओर क्तत्र १ वस्तु २ 
हिरणय ३ सुवणं धन ५ धान्य ६ दासी ७ 
दास ८ द्प्य & भांड १० ये दश॒ वाद्य परि्रहका 
त्याग करना । आर उत्तम त्तमा २ मार्दव २ 
आयव ३ सत्य शोच्य ५ संयम ६ तप ७ त्या- 
ग ८ आकिंचन & ब्रह्मचय १० ये दशमकार ध- 
मका जानना पालना ये साधुत्ोके लक्षण है ॥७॥ 
किन्दीक्षा्रदणेन तेयदिधनाकांस्षामवेच्चेतसि किङ्वार्दस्यमनेन 


वेशधरणेनाखन्दरम्मन्यसे। द्रव्योपाजेनचित्तमेवकथयत्यम्यन्तर- 
स्थाद्नानोचेदथं परिग्रह श्रहमति्िक्षोनसम्पद्यते ॥ ५॥। 


हे भित्‌ क ! ( मुनि ) जो तेर चित्तमें धनकी 
( द्रव्य की › वाज्ता हे अथात्‌ तू धनको चाहता 
हे, तो दित्ता मरहनेसे क्या १ अथात्‌ क्या ? काये- 
सरा ओर काहेको धारण की । क्या यहस्थका 
वेशे ( जो वस््राभूषण सहित हे ) सुनिके नग्न 
वैशसे बुरा जान पड़ता हे । अब तू जो द्रव्य कै 
उपाजन को मनसे चेष्ठा करता है उससे तो तु- 


€ श्रीषल्नचित्तवह्वम सटीक । 
भे स्त्रीकी चाहं जानी जाती हे । क्योकि स्त्रीक 
चाह न होती तो धन लेनेकी वुद्धिकंसे उत्पन्न 
होती ? काहे से किं उदर प्रूणेको भोजन तो 
भाग्यानुद्रल श्स्थोकं घरमे मिल ही जाता हे 
फिर धन क्यों चाहता है । हे मुनि एेसे आचर- 
शसे तो मुनिपद को बहुत कलंक लगता हे ॥५॥ 
योषापाण्ड्कगोविवर्जिंतपदेसंतिष्ठमिक्षासदा सुक्त्वादारमका 


रितंपर्रदेलग्धंयथासम्भवम्‌ । षड्धावर्यकसत्करियाद्युनिरतो 
धम्माुराग बहन्‌ साद्ध योगिभिरात्मभावनपरोश्लत्रयादं ङतः ॥६॥ 


हे सुनि तु नारी नपु सक ओर पशु्ओसे रहित- 
स्थानमें सदा काल रह । कहा करके पराये शह 
अथात्‌ श्हरस्थोके घरमे जो उन्होने तेर लिये 
नहीं बनाया अथात्‌ अपने लिये बनाया है सो 
रूखा सूखा ( चिकनाईरहित वा दाल तरका- 
री रहित ) जो तुभे तेरे भोगांतरायके चयो- 
पशम अनुसार मिलजावे ठेसा भोजन करके 
मोर त्रिकाल सामायक ९ पंचपरमेष्ठीकास्तवन 
२ तथापचपरमेष्टीकी वंदना ३ परतिक्रमण ४ 


श्री्जनचिचवलम सटीक । ॐ 


प्रत्याख्यान ५ कायोत्सगं ६ ये दः आवश्यकरूप 
सक्रियाञ्मको करता ओर दशलच्षणए धमंमें 
प्रंम॒धरकं आत्मभाव लगताहूआआ सम्यक्‌ 
रत्ननय (सम्यग्दशन सम्यम््ान सम्यक्चाखिर) 
के धारक एसे मुनिजनोके साथ में बास कर ॥६॥ 


दु्गन्धंवदनंवपुरमख्न्रतम्भिक्षारनाद्रोजनं शण्याख्यण्डिरभूमिप्‌- 
व्रतिदिनेकटवांनतेकषटम्‌ 1 भुण्डंमुण्डितमद्धं दग्धशवचततवंद्रश्य 
तेभोजनैःस्ाधोधाप्यवराजनस्यभवतोगोषएठीकथं रोचते ॥ ७ ॥ 


दे साधु! तेरे मुखमें दगध आती है कारण किं 
तूने टदंतधोवनं ( दांतोन ) का त्याग क्रिया हे । 
रोर शरोर रजसे मेला हो रहा है ; स्योकि 
स्नान करनेका भी त्याग किया है ! ओर पराये 
गृहमे भिक्त भोजन करता है ; कारण कि आरंभ 
परियरहका व्यागी हे। ओर कटोर कंकरीली 
भयिपर नित्य सोता है क्योकि पलंग विस्तरका 
त्यागी हे खर कटि में कोपीन तक नहीं है कारण 
सर्वं प्रकारके वरस्नोका त्याग किया है । इससे 
लोर्गो की दष्टि मेँ अधजले मुद की बल्य भयं 


(~ श्रीसजनचित्तबह्टभ सरीकः । 


कररूप दुष्ट पड़ता हे सो अब भी तु स्नीजनों 
कै साथ बचनाल्लाप करनेके लिये मनको लुभाता 
हे। सो चयो मन भ्रमाता है । देख ! जो पुरूष 
पानादि सुगंधित पदाथंखाते नित्य स्नान विजे- 
पन करते ओर नानाप्रकार के सरस भोजन कर 
वस्त्राभूषरणोसि अलंकृत रहते हे, स्त्रियोके चित्त 
को तो सो पुरूष प्यारे होते है तू क्यों मन चला 
कर बह्मचयं रतन को नाश करता हे ॥ ७॥ 
अङ्क गोणियशुक्र सम्मवमिवम्मेदोखिमज्ञाङ्करम्‌ बाह्य माक्षिक 
पत्रसन्निभमदोचर्माबत॑स्वेतः । नोचेत्काकवकादि भिवेपुरदो जाये 
तभ्य ध चं दुष्ट वादापिशरीरसदुननिकथंनिवेगतानास्ति ते ॥८॥ 
इस शरीर रूपधरसे तू उदास नहीं होता सो 
बड़ा आश्चयं है । केता हे यह शरीर माता के 
रुधिर ओर पिताके वीयसे तो उल्न्न भया है 
ओर मेद हाड मञ्जाके समूहसे भरा महा 
अपवित्र है, फिर केसा है यह शरीर बाहरस्ते 
मव्लीके पंखके समान पतली खालसे महा हे 
यदि सवं ओरसे महा न होता तो रक्त मांसको 


ध्रीक्तजनचिचव्लम सरीक | € 


देख कर हिंसक मांस भक्ती पच्ती काग बयुला 
आदि इसे नोच २ कर खाजाते सो ठेसा अप- 
विन्न अर पिनावना शरीर रूप घर तिसे देखकर 
तुभे इससे चित्तम विरक्तता नहीं होती सो 
बड़ा आश्चयं हे ॥ ८ ॥ 
दुगन्धंनवभिवेपुः प्रवहति द्वारेरिदं संततं तद्‌ ए वापिचयस्यवेत 
खिपुननिरवेगतानास्तिचित्‌ । तस्यान्यदुु तविवस्त॒कीद्शमदहो तत्का 
रणं कथ्यताम्‌, श्रीलंडादि भिरङ्संस्रुतिरियन्याल्यातिद्व्गन्धतामट 
यह शरीर महा दुगधित है । फिर केसा हे थह 
शरीर नवद्वारोसे ( दो नाककै दारोसे रहर दो 
अआखोके द्वासेसे कीचड़ दो कानोके दारोसे 
ठेंट अर एक सुहसे खखार ओर एक लिंगदार 
से मू्रवीयं ओर एक युदा दवारसे मल ) सदा 
्मपवित्र दुगधित कर है तिसको देखकर भी 
जिसके चित्तम यदि पेसे शरीरसे बिरागतां 
( उदासीनता) नदीं है तो किये भूमर्डलपर 
अरर कोनसी वस्तु एेसी होगी किं जो तिसको 
विरागताका कारण होगी । क्योकि यदि केसर 


१० श्रीसजनवित्तबह्धम सटीक । 


चंदनादिका संस्कार श्रीरको दु्गंघताको प्रगट 
करता है । भावाथ केसर चंदन आदि सुगन्धित 
पदाथ श्रीरसे लगते ही दुगंधित होजाते है 
इससे शरीर पगट पने मलिन दुग॑धित ओर 
श्पविन्न समो ॥ ६ ॥ 
खीर्णाभावविङाखविश्चमगततिंद्रष्टय्चरागंसना मागारत्वं विषषुक्ष 
पक्चफखवत्सुखादवन्त्यस्तदा । ईैषत्से वनमात्रतोपिमरणं पुःलाप्र- 
यच्छन्तिभोः तस्प्ाद्रष्िविषाहिवत्परिदरत्वं दरतो अत्यवे ॥ १० ॥ 
हे सुनि! स्ति्योकी भावविलास विभ्रम गतिको 
(नाना प्रकारके बहा्नोसे अंग दिखाना मरकाना 
मुसक्याना सेनचलाना, गाना भ्रम दिखाना; 
अनेक भांति चेष्टा करना इत्यादि चालको ) 
देखकर त्‌ तनक भी अपने मनम अनुराग 
( प्रंम ›) मतकर । केसी है ये स्यां विषवृक 
पक्र फलवत सुन्दर स्वादवाली है । ओर किंचि- 
न्मात्न सेवनसे श्रदयुको देती है । जेसे विषच्क्लका 
पका हृ विकारी फलखानेमे तो सुखस्वाद है 
परंतु थोड़ासा भी खानेसे अल्पकाले बिकार 


भ्रीक्षजनचिसवलभ सरीक | १९१ 


(रोग) षटाकर प्राण लेता है 1 तैसे ही ये स्नियां 
भोगके समय तो सुन्दर पिय लगती है परंतु 
अन्तमें निबेलता ऽपद^श मत्रकच्छ, प्रमेह आदि 
रोगकर मरणको प्राति करती हे । ओर परभवमें 
दुगंतिको पहुंचाती है । इत्लिये दष्ट विषजाति 
के सप समान इनको भयंकर जानत्‌ दूर ही से 


छोडदे ॥ १० ॥ 


यद्दान्छतितत्तदेवधपुपेद्स'खुपुष्ट त्वया साद्ध नेतितथापिते 
जडमते मित्रादयोयान्तिकरिम्‌ । पुण्यंपापमितिद्धयऽ्च भवतः; पृष्टे 
खयातीदते तस्मान्मास्म छथामनागपिभवान्मोदंशरौरादिप ॥१९॥ 


हे जडमति! है अज्ञान जो जो वस्तु यह्‌ शुरीर 
चाहता है सो सो सवं युष्टकारी सुस्ादह वस्तु तूने 
इसे दीं अथात्‌ श्रनेक प्रकारकी पुष्टकारी 
सुस्वादु वस्तुओंसे तुने इसे पोषा, तो भी यह 
कृतघ् मित्रवत शुरीर तेरे साथ नहीं जायगा । 
तो ये जिनको त्‌ इष्ट मिनन मान रहा हे ॥ च्रोर 
तुभसे भत्यत्त भिन्न है सो केसे तेरे साथ जर्वेगे 
तेरेसाथ तो तेरे किए हए पुण्य या पाप दोही 


१२ श्रीसजनविचव्टम्‌ सटीक । 
पीछे २ चलेगे अथात्‌ जहां तू जन्म लेगा तहां 
ही ये अपना अपना २ पत देने लगेगे ! इससे 
तू अव रंचमान्र भी श्रीरसे वा मित्र बाधवों 
से ( संसारम फंसानेवाला ) रागभाव मतकर 
यही तुको परमोपकारी शिक्त है ॥ ११॥ 
शोचन्तेनखतं कदापिवतितायद्यस्तिगेदेधनं तच्चैनास्तिरुदन्ति 


जीवनधियास्ुत्वापुनःप्रत्यदं । छत्वातददनक्रियां निजनिजन्यापार 
चिंताक्खातन्नामापिच विस्मरत्तिकतिभिः सम्बत्सरेः योषिता११९य्‌ 


यदि घर मं लच््मी होवे तो सत्री भी पतिक 
मरने पर शोक संताप नहीं करती हे! ओर जो 
घरमे धन नहीं होवे तो अपने जीतव्य की इच्छा 
धारण करके प्रतिदिन मेरे पतिको स्मरण कर 
कर अवश्य रोती है ओरं उसकी दग्ध क्रिया 
करके सस्बन्धीजन सब अपने अपने २ उयापा- 
रिक कार्यो चिन्तातुर हो जाते हे 1 ओर ऊख 
वषे अयतीत होनेपर पली उसका नाम भी भल 
जाती हे अथात्‌ कभी स्मणं नहीं करती ₹े। 
सारांश संसारम कोह किसीका सम्बन्धी नहीं 


श्रीसनचितबललभ सरीक | १३ 


है । सव लोग अपने अपने स्वार्भके सगे हे । 
जहां स्वाथे साधन नहीं देखते चट अलग हो 
जाते है फिर एेसे अपस्वार्थी लोगोके मिथ्या 
भ ममे फंसकर जीवको अपनाश्ननहित करना 
उचित नही हे ॥ १२॥ 

अष्टाविंशतिभैदमात्मनिपुरासंसोप्यसाधोचुत' साक्षीरृत्यजिना 
नूगुरुनपिकियत्कार्टंस्वथा पालितं । मक्त्‌'वान्छसिशीततवातविहतो 
भूस्ाधुनातदुव्रतंदाप्दरपदतःखवान्तमशनसुंकत श्चधार्तोपिकिम्‌ १३ 
हे साधु | तूने प्रथम केवली भगवान ओर जेन- 
गुरूनके साथ अष्टारस मूलयुण ( अहिंसा १ 
सत्य २ अचोरं ३ ब॒ह्मचयं ४ परिष्हत्याग ५ 
ये पंचमहात्रत इयांसमिति १ भाषासमिति २ 
षणा समिति ३ आदाननिदोपणा समिति ४ 
प्रतिस्थापना समिति ५ ये ५ समिति है । स्पशंन 
१ रसना २ घाण ३ च्ल, 9 श्रोत्र ५ इन पाच 
इ"द्रियोका दमन । सामायक ९ तीथं करोका 
स्तवन २ वंदना ३ परतिक्छमण ९ प्रत्याख्यान ५ 
कायोत्सर्म ६ ये छः आवश्यक ओर भमिशयन 


१४ श्रीसज्नचित्तबह्यभ सटीक । 


१ स्नानत्याग २ दंतघोवनत्याग ३ वस्नरत्याग ४ 
केशलु च ५ उदंडआहार ६ एकबारलघु भोजन 
७) ये धारण किये ओर छ समयलों पाले । 
अब शीत वायु आदिके खेदसे घबराकर उस 
प्रतिज्ञा को दौड़ना चाहता है! सो विचार तो 
सही कि कोई दीन दरिद्री भी भखसे पीडति 
इ अपनी चमनको आप खात्ता हे १ भावाथ 
नहीं खाताहे। तोतू त्यागे हए परिह को 
क्यो हण किया चाहता है ? ॥ १३ ॥ 

अत्येर्बामरणं भवानगणयन्स्वस्यामरत्वं खदा दे हिनिचित्तय 
सीद्रियद्धिपवशीभूत्वापरिधराम्यलि। अ्धाश्व; पुनरागमिष्यतियमोन- 
जञायतेतत्वतस्तस्मादात्महितं ङरुत्वमचिराद्धस्मजिने रोदितम्‌ ।१४। 
हे आत्मा ! त्‌ ओरोके मरणको मरण नही 
गिनता हे । इसीसे अपनेको सदा अमर बिचा- 
रतां है } इन इ'द्विय समूह रूप हाथीका दबाया 
हवा भूमतां फिरता हे ठीक यह भी नही जानता 
हे कि दुनिवारकाल कब ( कल या परसो आदि 
कब ) अवश्य आवेगा । इसक्तिये अपना हित- 


धीषञनचित्तग्लम खरीक | १५ 
कारी सवंज्ञ केवलीका कहा हा धमं तृ शीघ ही 
धारणकर ॥ भावाधं जव काल अचानक अआजवि- 
गा तव कृद भी करतव्य काम न अवेगा इससे 
परहिते से ही घीतराग धमक धारण कर ॥१४॥ 

सौगययान्छसिसिन्तययागतमयेदानतरोवाकद- नोचेत्यंफिमि 


रषमेरलमसेन्छधतदप्रागन' | धन्यपिखभतेविनापिवपनं लोके 
कुटस्पोजन देहेफीररफयप्तिनेनस्दतेमोहयधामासर्या ॥ १५ ॥ 


जीव! तृ जो सुतर कीं चाहना करता है 
सो अपने मन में विचार तो सदी कि तुने पूवे 
लन्ममें कुड दान दिया धा १चा जप तप संयस- 
रूप पुय कमे कयि थे १ यदि नहीं कियातो 
इसलोकः मं सु (ना दान पुण्य जप तपा- 
दिक फल ३) तुभको केसे मिक्लेगा १ जेसा 
पचे जन्ममें किया हे उसीके अनुसार तु इस 
जन्ममें प्रा भया हे। संसार में यह बाततो 
परसिद्ध हे फि संसार मं किसान लोग कटी पिना 
धये भी धान्य कारतदहंजोवोतेहंसोदोका- 
रते द्र । उसलिये कीडोके खाये इख समान इस 


१६ श्रीखचनदिचवहस सटीक । 


मवुष्व देहमे त्‌ वधा मोह मतकर भावाथ 
इसे पाकर ऊख आत्महित करले यही सुय॒रुकी 
परमोपकारी शिक्त है ॥ १५१ 
अय्य॑तवरिद्रयाद सपर॑चायद्िसेदादद्ये वारुत्वेजस्याक्िय 


इन्यसनतोधातीतिदैहिनन्रधः ! निच्चित्यात्परिमोहपासमघुना सं- 
दिद्चवोघासिना सुक््रीवतितावशीचरणसस्चारिनमराचय 1१६1 


हे आत्मा ! बड़े शोक चा आश्चयं का विषय 
कि तेरी आ्आयष्यका आधा भाग तो निद्राचश 
सोतेमे जाताहै ओर शेष आधा वाल तरुण वृद्ध 
अवस्थामें दुधा जाता है \! बालकपनमें खेल 
तमाशा अन्ञार वश्‌ पिय लगता है तरुण अव- 
स्थानें नाना धकार इविंसन सेवन वा व्यापा- 
रिक चिंता कलह दिम ससय जाता है वद्ध 
अवस्था पोरुषहीन ओर अनेक रोगोका घर है 
इससे विचार तो कर कि यह भरं छ मनुष्य जन्म 
पाया तिसमें तूने परमाथं आत्महित क्या किया ? 
इससे अव एेसा निश्चय करके ज्ञानरूप खद्धसे 
मोहरूप पांसको काट जिससे मोत्तस्य स्री को 


श्रीसतजनचिचवल्म तरीक । १७ 


पावे सौ तिस्तफो वश्‌ करनहारे भ्रष्ठ चारििको 
धारण कर यह्‌ चारित्र देव नकं तिर्यच गतिम न- 
हीं धार सकता सार इसके धारे चिना मोन्न ल- 
च्मीका नहीं पा सकता, एेसा चित्ते सम्यक 
प्रद्यया्कर ।॥ १६ 
गरन्‌-लरेयनूरवमसिटिनकमगेमूत्वापरेपागरदे भिक्षायप्रमसे तद्‌ा- 
दिभदतोमानापप्रानिनस्िम्‌ । भिक्षोतामसगरुततितःकतद सनात्‌ किंतप्य- 
से शदनिश्रम्‌ श्रोयाधरित्टसहनेमुनिपरेवाधाश्युघाय, दवाः । १७ ॥ 
हे भिक दे मुनि ! जितस समय में तृहाथ 
मं दादा पाच ( कमंइल ) लेकर {क्ता भाजनं 
कै र्थं आरके (धदस्थोके) घरेम जाता हे। 
निस्कालमें तभे सान च्रपमानस क्या (हस्थ 
जा अपनो इच्छते सरस नीरस भाजन देव 
सा बहश कर » दिनगत्रि तापस इत्ति आर अ- 
रोचक ( पद्धनि विरुद ) भोजना से क्या दुखी 
होता ह १ दश्च ! पने कल्याणकं अथी ( चा- 
ह्नेवाल्त) महामुनि नुधा पिपासादि. (भूल प्यास 
प्रादि) से उपजी वाधाका समताभावसे (सङ्ग श 
रहिन परमस) सहत रे अर्थात्‌ परीपहको जी- 
ततं हे । सो त घवराना उचित नहीं हे ॥१७॥ 
न्‌ 


श्ट श्रीखलनचित्तवहभ सरीक ] 


पकाकीविहरत्यनणितवटीवदोयथास्वैच्छया योधामध्य रत 
स्तथात्वमपिमो त्थक्त्वात्मयुथंथते । तस्मिश्च दभिलाषतानसवत 
किम्परास्यसिप्रत्यहं मध्येसाधु जनस्यतिष्ठसिनरकिंङुस्वासदाचार 
ताम ॥ १८ ॥ 


हे यति हे सुनि ! जेसे चंचल ८ एक जगह 
ठहरने वाला) विजार (श्रनेक स्तरियोके रमने 
वाला) साड जो स्वजातीय स्त्रियों मे ( गायोके 
समृहं मे) रतहृ्रा सो अपने युथको ( बेलं 
समह को > खोड़कर इच्छा पवेक ( मनमाना ) 
एकला पिरताहे। तैसे हीत्‌ भी विवरं है 
(फिरता है) जो स्त्रियों तेरी असिलाष 
( पीतिकी चाह) नीं है तो प्रतिदिन स्प्यो 
ससता प्िरता है १ सभ्यक्‌ पभकारचारित को था- 
रण॒ कर साघु जनों के सध्यमें क्यो नहीं रहता ? 
यहां आचये शिष्य को एेसे ताडइनारूप वचनं 
हते हँ । कारण कि विरक्त साधु ओको रोम- 
साव की पुतली स्त्रियों जाना विरागता खोने 
परर कलंकित होते क्छो विषर्यय हेतु हे इस 
कारण विपयेयको त्यागना चाहिये ॥ १८ ॥ 


, क्रोतान्नंभवतः सवेतन्तद्शनं येघस्तदाङ्ढाध्यत्ते भिश्चायांयद्‌ 


प्रीप्तजनवित्तवलम सरोक | १६ 





धाप्यते यतिजनेसतुज्यतेऽत्यादयत्‌ । मिपीनन्सम चन्न 
नोऽ पुरि बधमाक्थाः पूणे पिंदिवसावधौक्षणमपिस्यातु्यमोदा 
स्यति 1 १९ ॥ 
हे भिच्‌क ! ( परायेषर भोजन करनेवाला 
यदि. भोजन तेरे मोलका लिवा होता ते खा- 
द्ष्टनदोनेपरतू क्रोध भी स्थ दातार पर 
करता तो फवता अथोत्‌ शोभा दता । आर भि 
चतामेंतो जसा भोज्तन सरस नीरस क्लार मीठा 
ठंडागमं जो सुस्थ ने अपने लिये बनवाया है 
ओर उसमेसे पुण्ये वुमेमी दिया तो तुके 
प्र मसे खाना चाहिये जिससे शहस्थका चित्त न 
पीड । वरयोकि जोक भिक्तामें मिलता हे साधु- 
जन उसको अत्यन्त आदर प्क खाते हे । इस 
भाइ के घर समान शुरीर को वृथा पुष्टमत कर 
कारण किं जव आयुके दिनों की अवधि पूरी हो 
जावेगी तव क्या काल तुशे ठहरने देवेगा ? 
भावाथं आयु पूर्णं होतेही इस शरीर से आत्मा 
अलग हो परलोक जावेगा ! पिर इससे अधिक 
प्रमकिंस काम सवेगा । इसलिये शरीरसे समधिक 
राग मतकर, यही तेर लिये परम शिक्त हे ॥१६॥ 


ड, श्रीसजनचितवलम सरक ! | 
ङच्ध्वार्थयदिधस्मेदातविष्यैदाच नयैः शक्यते दार्द्रपदता 
स्तथापिचिषयासंक्ि नसुश्चन्तिये ! धुत्वायेचरणं जिने द्गदितंत 
स्मिन्सदानादसस्तेषांजन्मनिरथंक'गतमजाकण्टेस्तनाकारवत। २० 
जो मनुन्य धनको शकर दान पुख्य में नहीं 
लगाते हे रात्रि दिन फिर मी कमाङकसाई २सें 
मरते प्ते है एेसे सर्मोका जन्म तथाजो नि 
धन है जिनको रहनेको रदी स्छोप्डी है पहिरने 
को फटे मेत्ते वस्त्र किचिन्मत्र मांटीके बतनों में 
ससय शाक मांजीसे पेट भरते ह तोभो विषयं 
वासनाको नहीं डोडते न सारि को यह क- 
रते हे ! ओर जो भगवत प्रणी चासि को यह 
कर उसमें सदा अनादरसे वतते है तथा चासिं 
शिथिल रहते हँ तिन सबका मयुष्य जन्म बकरी 
के गल्तेके स्तन समान निकाम हे व्यथं हे ॥२०॥ 
छन्ध्वामानुषजाति सुत्तमङ्कखमरूपंचनीरोगताप््‌ उुदधि'घीधन 
सेवनंसुचरणंश्रीमलिने द्रोदितम्‌। सोभा्थंवदुपुणेदैतु भिरं स्तोका - 
यसोख्यायमो दैहिन्देदद्ुपोतकंणभ्धतंभक्त किमिच्छाप्तिते ॥२९॥ 
हे आत्मा ! मयुष्य जन्ममें उत्तम जाति ल 
को पाया है ( यदि म्लेच्छ शुद्र होता तो स्या 


्रीसरनवित्तवछ्छम सरीक । २१ 


उत्तम आचरण करसक्ता १ ) ओर रूपवान सु- 
न्दर निरोग शरीर पाया हे रोगी होता तो क्या 
धमं कमं आचरण कर सकता ? फिर ज्ञान ओर 
अच्छे पंडितो का सत्संग मिला है ओर श्रीम- 
न्जिनेद्‌ का कहा हुआ चासि भी तूने पाया हे 
यह सवे दुलभ २ सामी पाकर अब तू लोभ 
के बश होकर धनकी चाहना को पूर्ण करने के 
हेतु किंचित्मा क्ण भंशुर सुखकीो बाकर 
सवै युणरूप रत्नोकर भरा हआ यह शरीर रूप 
जहाज संसार समुद्रसे पार करलेवालो तिंसके 
तोडने को (विनाशक) तेरीबुद्धिं क्योकर भरपूर 
हो रही है १ बड़ खेदका विषय है कि श्री र्का 
उपदेश तेरे चित्त में पवेश नहीं करता है ॥२१॥ 
वेतालाकुतिमद्ं द्ग्ध्टतर्कहष्‌ वाभवन्तंयते यासांनास्तिमय॑त्व 
यासममदोजस्पन्तितास्तत्युनः । राक्षस्योभुवनेभवन्ति वनितामामा 
गतामक्षितु मत्वैवंप्रपराण्यतांग्वतिभयात्वंतन्नमास्थाःक्षणं ॥२२॥ 
हेसुनि ! जिन तरुण च्ति्योको तेरा भ्रं तके 
आकार अधजले मुर्दावत भयंकर कुरूप देखकर 
भी भय नहीं होता ओर तेरे साथ प्रम पूवेक 
बचनाल्ाप करती है सो स्वयां संसार में महा 


२२ श्रीसखञजगविचवह्म सीक्‌ । 


भयावनी राक्तसी हैँ तिनको देखकर त्‌ अपने 
मनमें एेला विचारकर कि ये मायाविनी मेरे 
खानेको ८ नाशकरने को ) आ है ठेसा मने 
दुढ़ निश्चयकर मरनेके भयसे तिनके सन्मुखसे 
शीघध ही भाग वहा चणमात्र मत ठहर नही तो 
वे तेरा चारित्ररूप धन ओर ज्ञानरूप भाण हर 
लेवेगी एेसा निश्चय जान ॥ २२॥ 

मागास्त्व॑युवतीगरेषु सततंविस्वासलतां संखयो विस्वासरेजन चा- 
च्यतांसवतितेनश्येत्पुमर्थह्यतः । स्वाध्यायाञुरतोश्रूक वचनं शीषे 
समारोपयंस्तिष्ठत्वं विकतिं पुननजसिचे्यालित्वमेवक्षयम्‌ ॥२२॥ 

हे सुनि ! तू निरन्तर ( प्रतिदिन ) स्त्रियों के 
घरमे ८ निवासस्थान में ) विश्वास सतकर 
अर्थात्‌ निडर हो तहां न बैठ 1 नहीं तो एेसा 
विश्वासं करनेसे तेरी लोक मे हास्य होगी सब 
लोग तेरी ओर से सन्देह करेगे ओर आपस में 
कगे कि ये महात्मा नारी भक्त है । तव तेरा 
सवै पुरुषां धमेमो् का साधन 8. नाश हो 
जावेगा 1 इसे से त्‌ अब । 
साध्याय में लीन हुआ सुथुरुकी उत्तम शिक्ताको 
अपने मस्तक पर रख अथात उससुयर शिक्ताको 


श्रीसजनचित्तवह्वम सटीक । २३. 


सर्बोपरिमान तपोवनमें निवासकर ओर जो न 
मानेगा अथात सुरु शिक्त के विपरीत चलेगा 
(आचरण करेगा) तो इसमें तेरी महाहानि होगी 
अथात. संगसे निकाला जायगा तप सेश्रष्ट हो 
लोक निंद्य होगा ॥ २३॥ 

किंससकारशतेन विर्‌ जगतिभोःकाश्मीरजंजायते किदैहःशु 
चिताव्रजेदय्दिनग्रक्षाखनादस्भसा । संस्कारोनखद्‌न्तवक्रवपुषां क्ता 
धोर्वयायुञ्यतेनाकामीक्रिकमसु्डनप्रियतित्वंलार्थकतमाकूथाः [२९] 
हे सुनि क्या सो १०० संस्कारोसे भी संसार 
ते विष्टा ( मल ) केसर हो सकता हे १ अथात. 
मैज्ञे मे सेकडों सुगंधित वस्तुये भिलाने से भी 
केसरके गुणों को (रंग गंध खादादि को ) वह्‌ 
नहीं पटु च लकता । ते सेही श्रीरमी भतिदिन 
के स्नानसे क्या शुद्ध हो सकता है ? अथात्‌ नही 
हो सकता हे स्नानरे किंचित कालको उपरी 
देहा सल्ल धललहोी गया तो भीतर से सलमत्र 
पसीना आदि उसे शीघ्री पिर मेलाकर देतेहं । 
रोर अंतरंग मे करिल भाव जनितं जो पापरूय 
मल भरा है वहतो पानी मे पेठ ( घुसे ) रहते 
भी नहीं धुल सकता हे ओर नख दांत केश 


२४ श्रीसजनचित्तवद्धम सटीक । 


ओर सुखका शु गार तू करता हे इससे तो त्‌ 
मंन पिय कामी प्रगरपने रष्ठि पड़ता हे । वीत- 
राग अकामी नहीं होसकता इससे जो एेसां 
करनाहै तो साथक नाम यति मत रखवा अथात्‌ 
कुलिंगी वेशी नाम रखाना योग्य है ॥ २४ ॥ 

चृत्तौर्विशतिभिश्चतश्रधिकैःखह्टक्षणीनान्वितै (भ थंसज्जनचि 

तवह्छभलिमंश्रीमद्धिषेणोदितं । शर त्वात्मेद्वियङ्कञ्नरान्समरती रन्ध 
नतुतेदु्जरान विद्धान्लो विषयारवीपुसखततंसंसारविच्छिये ॥२५॥ 

विद्वानल्लोग चोवीस शद्‌ लपिक्रीडित छंदो में 
श्रीमत. सल्लिषेणएनाम आचायेके बनायेहए इस 
परमोत्तम ल्तणए युक्त य थको सुनकर अपनी 
चंचल ओर मस्त मनोहस्ती ज्यों स्वच्छद. होकर 
विषयरूप बनमे चारों ओर घूमता है भटकने 
वाली इ"द्रियो को रोको केसी हे इ'द्रिया महा- 

दुजय जो कठिनता से जती जां सकती है 
†तनको संसार ( भव भूमण) के नाश के लिये 
रोको अथात्‌ अपने वशीभूत करे जप तपादि 
सम्यक चारित्रे लगावो इसीभें वुम्कग परम 
कलयाण हे ओर यही श्नीशुरुकी परम हितकारिणी 
भ्र शिक्ताहे॥ २५॥ ॥ समाप्त॥ 








२१३ पाठोका वड़ा भरी. पोथा 


दरेखाहै१, ^ ` 
इस भन्थक्ी छपाई सफाई ओर १६ अत्यंतं 
 महंत्वपृण चश्रांको छंटां आर सुलभं, 
मृल्य को देखकर जेन समाजने हाथो | 
हाथ पहली आब्ृरत्ति को १॥ मासः, . ^ 
मदी खरीद लियाथा) 5: 
~ श्वी ^` ` 
जिका सदह. 
द्सरी बार पाथा गया हे त्ये० र) `स) 
-रशमा [जल्द -२।॥)) भराचस्वा-समाधन २) 
` रलकरणडश्राविकाचार ५) आदिपुराण ६०) 
वड़ा सूचीपत्र संगाकर देखें \ › ८. 


द 


जिनवाणी प्रचारक कायाय: <; 
४ ६.७४८ बड़ावोजरं करकन्ता । 
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^" दर्शि छ से पपत लारा गर्लन्ययी तिच्या सना शानु 


